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हु 
/क्ड़ा व. 
8 %| 
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बह हे! यह इस इया 
हे की रबड के कारण ही 
कै जय हो; जय हो 











| / लेकिल चुंबासुक बा 
आहट, बढ़े दिलों के बाद को लजर अंदाज कर 
9, ५६०४ ०४५ ५ है! लुझे उसको समझता 


किसी महापापी की अक्ति 
३ है। थे पापी 7 2 
'जितल पाए करा, मुझे 


उतनी ही झञक्ति सिल्ेगी। 


बज कर्ज ८ १4 
| +<- जे ५) ॥ ४ 


हीगा। इस काम सेंज 
शी चृूछ जहीं हो 


कर, और युष ५ 


बज | 















घटुयत्र गहराताजा रह्ठा था! 

(अंधेरे में ही हाथ- पैर मार रहा शो 
चुंब के आदमी पर हमको | 
“फोर्थ डिग्री ' आजमानी पढ़ी ! 
तब कहीं जाकर उसने चुंबा के 
आड़े का पता बताया। लेकिन ॥ ॥ 
बहा ए रेड में तो रुक माम | ॥ 



















कहीं रेसा तो ज्षद्वी किरदारा 


नेजानबूऋकर गलत पताबताया हो 
च “ 


कैसा संभव नहीं हे ध्रुव! ( यानी चुबा ने पहले से ही | | लेकिन उस काग्रज में रेस | चहल तो मुकैपताह, 
आज तक कोई भी अपराधी अपना अड्डा बदल लिया | क्या था, जिसको जानकर (ओर क्ष इयामल्ली को। 
फोर्थ डिढी आजमाने के / है।' और | चुबा कोई बढ़ा'अपराध 






































7 #£ 
. रडारा को पुलिस के हवाले करते है ही" ४5 है 
के बाद में छयामली के साथ उसके हि 


0५ 6८75 


घर गया था | उसके नाना वहा पर जि 
सम लाई आव्स्था में 2) 
बह ठा ४ अनुसार ।/0 


होड़ में कब आरंगे; यद्ध॒| ॥/ 
कहना मुश्किल है! 



















इसी दीरान- किम 
तु हा | कमाता “ 

फ्रां मिश्रण (0, 
तोसच मुंच सुरूको 


हि निधा छाएजा 


खो 
बत्ना दुआ | जि 
हर ली: 
में दिल-रात लगा 
दमा इस मिआए श स्ड के 
० ७५] कण 
को बलाने में। 


रण 











०-२ लक. 

ओह। जय हो; झुक भगवाल सतत ६ 

जय हो। आपको 

'आने की कया 

मरूएत पढ़ गई 

भंगबाज्न ० ९३३३ ३ ७६ 
के ् धर $ 


धन 53 
जा >स्े 
जप 





सुनकर बुरे $ उबकाई 
|| 














इस मिअण को बनाते के साथः 
साथ तुमक्री उन्न दो इंसानों को भी ख़त्म 
करना पड़ेगा, जो इसके बरे में जानते हैं! 
लाता ओर ल्लातित | क्यों किज कोई भीइसमि॥ 





के बारे मेंजलेग, बह इसकी काठ भी बनना सक्कता| है 





न कहो! भगबान डब्द है मुक्त क्या कला होगा 







भानाबटी अस्पताल मे जिढगी 








आदैद्ञा दीजिए कि उसके बाद ०००३. और 
को भी सत्म कर देना || इसकी का 
फिर मिअ्रण की जाल- , कभी जहीं' 
कारी सिर्फ तुम्हारे बल पाएगी 
पाप होगी। 0/# अर 





मेरे झोताल ? 












औिए८- | 


को ख़त्म करले का तंगी 
इंत्तजाम करता हैं! 4७33 























मौत के ब्रीच में भूलरहा 
उस्रक्रो मोत्र की लर्फ 


प्र 


“हक हड | 


ड्रॉस्टर | कम से कम 

न्‍्र् कीजिस 2 हु. के 
ढुतना तो पता जिस कि | 
ठुलका कोला किस वजह हि 


22305 घ् 
लेकिन महंगा है! 
| अस्पताल में रू 


कक) लई मठीन आई | 


# ४९३४० । 
)) के हर हिस्से क्को्‌ 








कुछ ही देर बाद-# बस | लगभग तुरत ही हमको ' न 
छउचड फोटोग्राफ्स' मिल जरूगे। फिर हम उनका 
> अध्ययन करके कारण पता लगा लेगे। 





जा | फ्र्- ः | से मेडन) मेडम! 
/ हर >> क्री प्रश्थ्यज 



















मेरा किसी से मिलते /». ह्योंकि में उनसे हे ९ 

का स्रमच्य ऊभी ख़त्म, मिलने आता हं, जिनका ् 

नह्ठीं होता है... कक ५ समय ख़ल्म हो जाता 
कह रे 






222 
मर 


गेढ््स। 
ब बचाओ | 













की 


६२ शरप 


६. ५ (३ 


5८ ६:॥ 





गेल 
इस पर | ५०५ 
ख़तरत्ाक 


तर पे 

















आइचर्चचक्रित गॉ्डों को 






हा (( |॥ | 
नेदोनों को बेढ़ो ज्ञी के अंधेरे 
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८ _// 


र में डुबो दियया- 





























| नाऊगी। || अली (५४६, 
ज्् 


: हक 
बताएगी | जरूर 
बतारूगी। 








चारों तरफ का दृक्य 


५ बहुत तेजी से बढलने लग 





|और- | 3 जे... ये में कहां ७ अस्पताल ५ 
हे | गई हू ? &छ कट्ढा गया 5 


जे टिक ० 





कम 














बचाओ! मुझे 
बचाओ । 





* में धंस रही 


0! ी 
॥ 





है? दई 


'अल्ट्रावॉयलट 
ले गए हैं। ग्राऊंड फ्लोर पर 
पर भंबर । 
, ५2 नंबर कमरी 


| ्ि | 


श्ः रिल 


| _ 
| अब लू गपस अपनी * अस्पताल 





जगह पर आजा! में। 





भ्ब ५० ता 
हूं़ला है! इधर ट्री 


होगा! 36.*37- 





सुपर कमडो ध्रुब 
मुझे तर बाए मेँ सावधान 
किया गद्या धा | 








ट्री / 





॥ /' 
77. आह 66779 
“3 टलकॉर्ि,. 



















































हसी वक्त ये क्या कह एहे हो 2४ में छिपक स्सबसु नहा | ५ 3भ० %०। देन ः श्र 
तत्नाख़तरनाक्र इंसान था, डॉम्टर स़ाह॒ब। बहु॒| | ब्विकर| क्रम ऑन! | 
रुक बूढ़े की मार ने आया ९ हं; रंगी इन्हीं करा पता पूछ | ॥ । 
| 
#ओ माई हे । | ६ पा ५ ब्च्ड । 3 0. 
हा तुरंत यहां ्रुब तरंगी के शिकजे में बुरी तरह से फंप 
ले चलता चाहिए। ”/ गिल गया था - किलर 





शिकज से इंसान कभी 


नहीं निकलता (प्लिर्फ 
















| यह तरंगी 
जरूर चुंबा का भेजा 
_ हुआ आदमी है। «७, 


हि 

9-2. यात्री इसकी ज्ाक्लियां भी. 
चुंबक त्ब पर ही आधारित 
चाहिए कर 














ँ | ये हेकि ये ह्ठाथ मेरी धदकतओर | मेड़ी स््् | हु 5 त््र्थर्न् 
हि 2 अकीय तरंगोंशे नल चुंब- | जि 

दिगी लिए ठनके स्पा करने से ठारीए कत्बक्े कारणही। 
में तीव्र चुंबकीय तरंगों दोड़ रहीहें। ई बदरहे हैं! कद 
जो कारीए के विभिन्‍न अंधों ओर ्ट 




















अर हल पर बिजली के कु 
कटके जेसा असर डालरहीहें। हि 77 5<* 57 
ध् |] 9-2 छ् डे 


|लैकिन इतना सोचन- समकने 
का फायदा क्या है ? इनसे पुरे चले 
कातो कोई रास्ता हरी नहीं है| 


























आहा!एक तरीका / हा हा हा | तृपिजरे में बंद 57 


भाव्राजास्रकताचूडे की तरह तड़प हा ] 
। है! ७ जिसको पाती ० का! 2] 
2 260 ५ अब तू मरेगा भी उस चूटे की | 5 


(2- नह 
॒ 















... पे तू क्या कर, 
रा # विचबोद ता 
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क्यों उखाड़ रहा है ? /3५ 













ढ्न तारों, पुर तुम्हारे |... 
५ इलेक्द्री भेगरने टेक हाथों ? से 
स्पर्श कराने केलिएतरेगी | 





न 2अ अदा... 


तरगों को अगर कोई है वैसे वैसे ही जैसे अगर किसी इमारत में तढ़ित चालक 729॥ है 
'सुचालक माध्यम” म्रिल्न । ल््रा हो तो बिजली इधर-उधर न गिरकर उम्री / 


जाती हे हि ही 










जाए तो बे इधर- कक 
जाकर सीधे हसी में 
प्रबेद्धा कर जाली हैं। 

















ध्् पकड़ ६ अरे | यह क्या हो गया ? | | में कदम तो आगे 
ले!  केंअस्पताल से इस पहाड़| बदाउँग़ा जरूर, लेकिन 
है जा पर केसे आ गया ? हग में पेर रखने केलिए 0 
0-5 के 4 नहीं! बल्कि सीधा तु 


4८८ रे 
आर कल तजपर लग.” कि 
मेरा सोचा सह्ली था। तू ढस बार " 


क्री मेगनेट तरंग से दुडयों को 
28 था! तेट़ी खोपड़ी परक्षग 

से प्रक्षेपित दृक़य भीकाप 
हि होरहा है! 








अस्पताल के 
फर्क पर खड़ा था! मु 


| है। अभी भी 4 
हे | / ड़ | हु सर 


रेसा समकता 
है तो बदा आगे 
कदम! ओरजाल 
ले सच्चाई | 


सही समझा! मैगलेटिक (५ 
रैडिस्ड्धाल देखने बाले के दिमाग़ पर ऐसा ९४ 
असर डालते हैं कि बह अपने- आपको /& 
उसी दृह्टयय में पहुंचा हुआ समभकने लगता है। 















लेक्िल ये जानकारी तेरे किसी, 3 
काम नहीं आरुगी। मेरे पास ओर कर 

भ्षी कई इक्तियां है। लेकिल उनके 
नमूने तू बाढ़ में दैरबेगा! 


क् 








| पहले मैं बूढ़े को खत्म 
करके अपना क्राम् निपटाऊंगा, 


और फिर बापस आकर 
साछता ! __/ 
कै बनते तूड्स पं ४ हे 


मेग्नेटिक धुंध में | 
पु हे , ओर इससे बाहर 
9 काशप्ला 


| | 
जंग [| 












ओफ्‌। श धुंध में ग़ायब 
हो गया है! और इस धुंध में 
मुझे कुछ भी दिरिबाई नहीं 
देरहा है। अब में रास्ता «४ 
दूंवू तो 





















खोख़ोंखों! . दृसरीसमस्याहेलोहे | ९ 
ओफ। दिखाई ने मेग्लेटिक कण, जिनसे | | 
देना तो सिर्फ रुक/ यह चुंध बनी हुई है।ये 

& हर सोस के साथ मेरे फेप 
0 में जाकर खासी पढ़ा कर 
| रह है! 76 


नकद डे 
दर क्का 
0० कोई राज़्ता 
अर समक में लहीं 
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ु आए में घुंधको जल्दी 


पार नहीं कर पाया तो डुधर में खांस-खांस्कर 
मर जाऊंगा, ओर उधर तरंग: त्रालाजी को 


दृदकर खत्म कर दंगा | ४ ६ 





,£ 2: 2 
क्र तू यह्ढां क्रा हक | 
बता! बह जल्ला हु बुढ़ा' 
2 


यद्वां से कहाँ गया 


द बह. आया तो 
५. अतलक क्‌ह्ठा 
लैगए है. अक्‌-चयह 













8००७... (मरा : ६ कक, स्पा फल दे कारन कफ, ८2 जल हक. मल प् 
ये केंद्र आगज | |अब्र ता इम्र इमारल को ख़ाली', बन | मु बढ़र | 
करगया क् 


रजया जरूगा, ओर बृदे को. जाकर उम्रक्ा 





इंतजार करता “ 
7 श्र । 











आकर 


(0. लग गई 


















नतो क्षात्राजी को ब्रढ्ठर 
आत्रा पढ़ेगा आर क्ष हीवुम 

! यह्ढाँ से बाढ़र ॥ ५ गरोग़े। कि 
| 'ज॒ तो आग्लगी है, और न 


| प्र कर ठ 
ओर जब आग़ल्लगी 


दी नहीं, तो फायर अलार्म भत्ना 
क्रैसे बजने लगा ? 


















7 ढुस बर तू 
| 


लक रुक सन 


दुइुयों को अक्षेपित कर 5... अं सफल नहीं होगा | 

है! तेरी इस चाल ह- धब। ्‌ 

रहा है! तेरी इस चाल 0 जा 
क्की हा मेरे पल &58 0 6 जार #.. क्योंकि 
पु र्यज डर ष्छोः |] प्ज्क्ला हब जे |] <अ लक 





6 | इसलिए ये मेरा »...आ४४6, 
“ 0] | कुछ बिगाड़ तह्ठीं: 60 
शा 


हे ३ (9७ 
॥ पे 
३ 












४ ५ तेरे दृद्डूय ८ 
+ जिक इक । 
_ 3 हज 





हाहाहा। रहा था शरुव। 










न धम्ाकों में से कुछ ) पजन छोटे बमों का कमाल है, | और ये बम लेए चारों तरफ 


जोभिफैरएुकऋ दे $थ है हर मेक्षित्त जिलको मेले जभील पर बित्केर छत | फेल हैः डं लू जि भी 
«५ के श डे ष्् ५४२ रु , 






कछ असली भी हैं।'« पा है; और जो मेरी मेपमेट्रिक तरंग के । आएगा & 
0९ | है. हुए पर फठरीे हैं। + 
है $ ९ पर फठ एड 88 हि 
है ३ हि | 


| 





५० लककली ओए न 
धमके होते रहे गे! 







ये क्या मुसीबत आ गई ? प्रक्षेपित दृक॒य है. 

दी ख़त्स क्रिए कोर भें अस़त्ली ओर नकत्मी 

धम्ाक्रीं में फर्क पता नहीं कर सकता ! श 
प्रक्षेपित दृक्य को ख़त्म करने + लिए 


22 
रगी तक पहुंच लहीं पा पढ़ा # | 08 2 
ओर थे धमाके होते ही जा (| कु “| क्र >ह ्रि८ 
हैं। जल्दी ही भोर्ड ल कोई धमाका 44 ॥#' 


' 




















मु#्क्रों अपन्ना छिक्राए बनालेगा। ऋ४४ | था 
सोचो प्रुढ्, सोचा! कोई तो 
गम़्ता होगा | % 208, 








हक च्जं 


मकान आाई$5 हि 
८थद्ठ में किम चीज ' 
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